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जनशिक्षादिग्दर्शन ॥ 
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है.) 


के 
०*, 


बडोदा- 

लुहदणामित्र स्टीम प्रेसमें विव्लभाई 

आशाराम ठक्करने प्रकाशकके लिये 

ता. १८-२-१३२ को छापके 
प्रसिद्ध किया. 


(20002003598220995890090080808:0000002020202007007: 


8868: 
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कं 


22038 पा 8 हक 


[2 















कि 


सफकत, 





 थसय निखशाओ दया न सन्त सर गुगाशओ पिच्चन्ते । 
ब्रह्मा दा +-प्णु। हरी हिना वा नमस्स्न ॥ २ ॥ 


पाए कह रन बल ओह 

छत्त्या २ ७४ 5३४ ५ ५ +॥ रु ह 
जाए जे पुण्य पराओआ दाना जा फ््ज (६ 2 कक हि 

प श्लेः शाप धुल दुपरन मम नयुणण के ञ् ("४ के आजे सा पल दाल 0 पर 

| क्र 8 बे पथ श्र ४ “६३4 ४ छ् झाएरए पे ०३ ५२३ 8 | 
गा 


६ 


- अनन्त शाफियां डे । जिस समय जड़ व 


रे 


हे थे हक 

होता ह उस खम्मय चेतनवाद गोौण हो ज्ञाता है 
और जब चेयनवाद का उदय होता है तब आअड्याद . 
 गोणता को धारण करता है । यदि दोनों पक्ष नियपेक्ष 
दृष्टि से देखे जायें, तो विरुद्ध प्रतिभाल होंगे; किन्तु 
 खांपेक्ष रीधि से देखने पर स्थादूवादन्यायपब॒ुलार कोई 


ह्वानि नहीं माह्यूम पड़ती । अर्थात्‌ जड॒वाद के ज्ञान हुए. 


'विना चेतनवाद का ज्ञान होनाही असंभव है इसलिए 


जसे जब्वयाद अनादि अनंत काछढू से चूहा आता है 


क्‍ उसी तरह चेतनवाद भी है, क्योंकि चेतनवाद के विना 


चर झशब्द साहकार की अपेक्षा रखता है; उसी तरह... 
_ साहूकार भी चोर शब्द की अपेक्षा करता है; इसलिए... 
 चस्तुमात्र में सापेक्षता भरी हुई है | इसी रीति से यदि... 














हज) 

सापेक्षता लक्ष्य में रहती, तो कदापि बर, विरोध, ईर्षा 
अनादरता, दर्शनभिन्नता, विवेकशुन्यता, अल्पशज्षता, 
निर्नाथता, छिन्नभिन्नता और खण्डन मण्डन आदि दूषण 
उत्पन्नही नहीं होते; ज्ञिनका इस समय हमलोग अनुभव 
कर रहे हैं, उस अनुभव होने का यह समयही नहीं 
आता | लेकिन फिर भी ज्ञो आज कितनेही भारतभूमि 
के भूषण नररत्न, समस्त धर्मों की एकता की रक्षा और 

_ आर्यावतमूमि के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रय्चशीर 
हो रहे हैं, यह बड़े आनन्द का विषय है । 


पहिले भी जिस लेखक ने कलछकत्ते मं इसी परिषद के 
थ्रथम अधिवेशन में एक जैनतत्वदिगूदर्शन' नाम का निबन्ध 
श्रोताओं को श्रवण कराया था वही इस समय भी आहत- 
चर्म के संबन्ध में पक्षपात को जलाअलि देकर पूर्वोक्त - 
महाशयों के प्रयत्न को अमूल्य समझ तत्त्वज्ञानरूप निबन्ध 
पढ़ने को उपस्थित हुआ है | जेनसिद्धान्तमहासागर से 
औरे हृदयरूपी आलवाल ( कक्‍्यारी ) म अभध्रमत्तभाव रूपी 
... ज्लारणी ( नाली ) से अब तक बिन्दुमात्र भी नहीं आया 

है; इसलिए में बिन्दुमात्र भी कह सकूँगा ऐली प्रतिज्ञा 


... करना भी ठीक नहीं है । अतएवं में अपने बिन्दु से भी 
|... च्यून बोध के अनुसार आ हेतदशनरूपी महामहलर की 
,......_ कोवें; दीवार, और घरन रूपी देव, गुरु और धर्म की. 
.. यथाशक्ति विवेचना करूँगा | क्योंकि जिस इमारत की 
...._ नीचे, दीवार, ओर घरनही मजबूत नहीं है. बह घर ऊ 
हा हा हा अकस्मात्‌ गिर ज्ञाता ह्दै ओर उसमे रहनेवालों के मन हे 
में भी उसका विश्वास नहीं रद्दता | इसरोति से दशेन ; 
....... कूपी महरू की मजूबूती-देव, गुरु ओर धर्मेही पर 





(३) 


आधार रखती है; इसलिए उन्हींकी व्याख्या करने की 
विशेष आवश्यकता है| क्‍योंकि देव, गुरू ओर घर 
युक्तियुक्त जिसमें वर्तमान होते हैं ओर उसी रीति रे 
उसमें यदि गुण तथा आचार भी देखे जाये तो वह्ढ 
ग्राह्यही होता है अन्यथा नहीं | तो अब उद्देश्य क्रमान्ु- 
सार पहिले देवका ही स्वरूप कहना उचित है; क्योंकि 
 ज्ेय पदार्थेका स्वरूप विना मात्यूुम हुए श्रोताओं के 
छाभ का संभव ही नहीं है; अतए्व आहत दर्शनरूपी 
सुन्दर महल की, नीवैंरूपी देव का ही पहिले स्वरूप 
कहूँगा; फिर उसके बाद गुरू का, पश्चात्‌ देव गरुओं रहे 
कहे हुए धर्म का लक्षण, स्वरूप ओर उसकी आराधना 
करने का प्रकार निरूपण करूँगा | 
.. छोकिक ओर छोकोत्तर रूप से देव दो धकोर के 
. होते हैं | उनमें भुवनपति, व्यन्तर, वाणव्यन्तर, भूत; 
पिशचाच, ज्योतिष्क और वेमानिक आदि अनेक प्रकार 
के लोकिकदेव होते हैं: ज्ञी स्वेज्ञ न होने के कारण 
रागह्वेषाद से दृषित रहते हु | यदि उसकी ही आरा: 
घना की जाय तो मोक्षरूपी फल कदापि नहीं गन 


... हो सकता । 


अहन्‌ “शब्द से जेनशासत्र में छोकोत्तर देवहों 
“श्रीभद्रबाहुस्वामिरणित 'आवश्यकनियु क्ति! में लिखा 


है कि-- 


रागद्रोसकसाए इन्दिआणि य पंचवि | 
... परीसहे ओवसग्गे नाम्रर्यता नमो5रिहा वी इशत 
...... इन्दियविसयकसाए परोसहे वेभश्रणाउवस्सग्गे | 
.... एुण अरिणो हन्ता अरिहन्ता तेण वुच्चंति ॥ ३३ ॥# 



























ः असिद्ध है। उसका स्वरूप घूलसिद्धान्तानुसार जिसतरद्द... 
'आचायवय शओीहरिभद्वयूरि ने लोकतत््वनिणय”ः ऑर वीर-.... 
आसन के रहस्यभूत अष्टक में निष्पक्षपात रीति से. | 
ज्यवतलाया है; तथा दाछिकाऊषरव्क्ल श्रीहेमचन्द्रायाय ने 
री योगशास्या ऊोर महादेवश्तोता में कद्ाा है, उसीके 
अनुसार यहाँ परभी दिखलाया जावा हे-- 








कूंश * उत्पन्न करनेवाद्या किसी प्रकार का राग, 

जोर शाब्तिरूप काछ को भस्म करने के किये हछोष रूप 

_ द्वावानल, और सब्यग्‌ ज्ञान का नाश करनेबाहा तथा... 
. जअशुभ प्रवुच्ि को बढ़ाने चाहा मोह भी जिनके न हो, 

अर जिनकी महिमा तीनों छोंक मे प्रख्यात हो, उनन्‍्होंको 

 अहादेव भादते हैं | अथवा-जो सर्वेज्ञ ओर शाश्वत खुख 
का मातक ही, ओर आठ प्रकार के क्लिट्टकर्मों से रहित; 

ज्था हम्रेशा निष्कल अर्थात्‌ निर्मेछ हो (याने जो जीव-... 
:न्मुंक्त हो) ओर जिसकी सब देव पञजा ओर योगी ध्यान... । | कह 












7 करते हों; एवं जो सब नीतियों का बनानेवाहा हो 
था » यस्य संक्लेशजननो रागो नास्त्येब स्वंथा । 
सा .. न च द्ृषोडपि सत्वेषु शमेन्धनदवानलः ॥ *ै ॥ 

०५ ... न च्‌ मोहोदपि सज्ज्ञानच्छादनो5शुद्धवृत्तकृत्‌ । 





....  'त्िलछोकख्यातमहिमा महादेवः स उच्यते ॥ २॥ 
। यो वीतराग: सर्वज्ञो यः शझाश्यतसुखेश्वरः । 
रा जज फक्लिश्कमंकलाउइतीत: सवेथा निष्कलस्तथा ॥ ३ 
.... यः यूज्यः सवेदेवानां यो ध्येय: सर्वेदेह्दिनाम । 
..... आः ख्रष्टा सवेनीतिनां महादेवः स उच्यते॥ ४ ॥ 













(५) 

: पर्वोक्त बातों से केबल महादेव का ख्वरूपही ज्ञाकः 
होता है; लेकिन किस व्यक्ति को महादेव कहना चाहिए्ए, 
यह नहीं बतलाया गया है | परन्तु गुणगण से भूषितः 
ओर दोषों से रहित ही को महादेव माना है | इसलिए 
पूर्वोक्त कथनों से जेनद्शन में अहन देव ही को महा-- 
देव मानते 


.... अहन देव कदापि अवतार नहीं धारण करते ओर 
दुनिया के फन्‍द में हाथ भी नहीं डाहूते; केवछ केवल- 
ज्ञान से भाषावगणा के पुद्ठछों के क्षय करने के लिये 
गम्भीरता प्रवेक देशना ( उपदेश ) देते हैं | जगज्ञन्तु 
को मोक्षमार्ग के दशक होने से सर्वेनीतिरचयिता वहद्द 
. माने जाते हैं । यद्यपि नीति तथा धर्म अनादिकाहू के 
.. हैं तथापि समय समय पर उनकी शिथिरूता होने परू 


पने केवलछज्ञान के समय लोगों को उपदेश कछ्ारा 


नीति तथा धर्म का उपदेश देते है इसलिए ही वे. सक्के-- ह हैः 


. नीतिरचयिता उपचार से कहे जाते हैं । द 

० जेनदह्ोन में अहन देव को जगत्‌ का कर्तों नी 
माना है किन्तु जगत्‌ अनादिकाल से ऐसा ही बराबर 
चला आता है; क्योंकि अहेन देव को जगत्‌ का कर्ता 
मानने में जैनदशनकारों ने अनेक दृषण दिखाए हेँ- 

 पहिले तो इंश्वर में प्र्वोक्त प्रकार से राग-ह्नेष ओर 

. मोह ही जब नहीं है तब उसमें इच्छा हो ही नहीं 

. सकती: क्योंकि इच्छा रागाधीन है ओर विया इच्छा 


। के रचना नहीं हो सकती | दसरी यह बात है छि . 


ईश्वर में जन्यजनकभाव संबन्ध भी नहीं घट सकताड 
. क्योंकि जनक के तुल्य द्वी जन्य दडोना चाहिए ओर; 














द हि (६) 
अगत्‌ तो ईश्वर से विलुक्षण है | इसलिए स्वामिसेवक- 
.. आव ही होना उचित है ओर स्वामिसेवक-भाव भी 
जब अनादि माना जाय तभी तो इंश्वर- में 
इैअवरत्व सिद्ध होगा ओर यदि ईश्वर तथा जगत अ* 
लादि हैं तो ईश्वर में कतृत्व कल्पित होगा | यदि 
... इं्चर में कतेत्व सिद्ध करने के लिए इंश्वर के बाद 
.. जगत माना जाय तो ईश्वर में ईश्वरत्व किसकी अपेक्षा 
. से होगा ?, क्‍योंकि ईश्वर शब्द सापेक्ष ही है। अगर 
... कोई इंश्वर को रूढ शब्द मानकर जगत्‌ के पू्वेकाल में 
भ्री उसकी स्थिति माने तो वतेमानकारू में भी ईश्वर 
.. ऋाब्दका जहाँ कहीं प्रयोग किया जाता है वहाँ रूढही क्यों. 
. जन माना जाय ?। अर्थात्‌ ईश्वर शब्द का जहाँ जहाँ 
क्लोग प्रयोग करते हें वे सभी वेसेही माननीय पूञजनीय 
क्यों न गिने जाये? । | 


.. - दूसरी यह दाह्ढा उत्पन्न होती है कि ईश्वर शरीरी 
.... हऔया अशरीरी ? यदि अशरीरी कहा जाय तो उसमे 
.... अ्रतुत्व का अभाव सुतरां सिद्ध है; क्‍योंकि जितने कर्ता 
.. होते हें वे सब दरीरी ही देखने मे आते हें। यदि 
.. हुेश्वर को भी दारीरी ही मानें, तो वह सावयव है या 
... पनिरवयव ? | निरवयव पक्ष तो शरीरी में कहना ही. 
.:. अनुचित है; क्योंकि ऐसा कहने से उसमें कवृत्वाभाव _ 
.. आपसे आप सिद्ध होजाता हे। ओर यदि सावयव 
.  अक्षही स्वीकार करिएगा ता ईश्वर भी कार्यकोटिशप्रविष्ट 
. हो जायगा । क्योंकि सावयव कायेही होता है, ओऔर 
.. जब इंश्वर कार्य हुआ तो उसका भी कोई कर्ता होना 
डी . चाहिये | फिर आगे भी यही युक्ति दिखाई जायगी 

































.. ऋ#ँँन्‍ 














तो अनवस्था दोष गले पतित होज्ञायगा | इसपर यदि: 


कोई यह कहे कि प्रथ्वी, अछृकुर आदि का कोई कर्ता 
अत्यक्ष नहीं दीखता इसलिए उसका कर्ता इंश्वर ही 


.. मानेंगे । उसके समाधान में यही कहाजाता है कि 


पृथ्वी, अडकुर इश्वर की अपेक्षा नहीं रखता; केवल 
नेयायिककोगों ने ही इंश्वर को “इच्छामात्र के योग से ? 
जगत का निममित्तकारण मात्र माना है। किन्तु ईश्वर से 
इच्छा का कुछ संबन्धदी नहीं है, यह पहिले बहुत स्पष्ट 
रूप से कहा ज्ञाचुका है| कदाचित वादी के संतोष के 
लिए इृश्वर में इच्छा मान भी ली ज्ञाय, तो भी 
ईश्वरकी इच्छामात्र से पृथ्वी या अडगकुरादि नहोीं 
हो सकते; क्योंकि साथही साथ मृत्तिका, जल, अश्लि, 
यायु आदि की भी तो अपेक्षा रहती है। यदि इच्छा- 


.. मात्र से ही काये की सिद्धि होती हो तो पत्थर में. 
... चझ्ास क्‍यों नहीं उगती? | अगर यह कहे कि उसकी 
.... यहाँ पर वेलसी इच्छा नहीं है तो यहभी कहना ठीक... 
... नहीं है; क्‍योंकि जो इश्वर को कर्ता मानते हैं वे उसको... 
... व्यापक भी तो मानते हैँ | तथा उसकी इच्छा, कृति 
.. और ज्ञान को भी नित्य माना है| तो अब घास आदि: 
 सर्वथा समस्त स्थल पर होना चाहिए, इसमें कुछ बा- 
. शाही नहीं हो सकती | अगर यह कहा जाय कि. 
......_ मत्तिका जलांदि की अपेक्षा ईश्वर को रखनी पडती है; 
.. # त्ञोतुझारे मत में इश्वर सापेक्षद्दी हो जायगा । कि 
.. और जो सापेक्ष होता है वद्द असमर्थ दी होता है । 


....... दूसरी यह बात है कि जगत की उत्पत्ति के पहिले . रा 
हो जीव और कम मानने पड़ेंगे । यदि यद कहें कि- 









(८) 


.._ पहिले कम नहीं थे, किन्तु ईश्वर ने नए ही रचे हें; तो 
. आह बात बुद्धिमानलोग कदापि युक्तियुक्त नहीं मानेंगे 


'निरुपाथिवाले ही होंगे, तो वे जीव सोपाधिक किस 


है कि ईश्वर ने ही जब कम बनाए तब सबको समान 


की बिलक्षणता कुछ भी न रहनी चाहिए। अगर कोई यह 
कहे कि-पहिले कर्म समान ही थे ओर जगत्‌ भी णका- 


 ती यह भी ठीक नहीं | सामान्य दारीगर की कारीगरी 


..... संभवित हो सकता है ?। 


.... ज्ञगत्‌ का कर्ता नहीं माना गया है । 


: खुलासा स्यादूबाद प्रकरणमें आगे किया जायगा। 


योंकि जब कम नहीं थे तब जीव परमसुखी आनन्द्रमय 


कारण से किए गए ? | यदि क्रीडामात्र के छिए ऐसा 
किया, तो क्‍या अपनी क्रीड़ा के लिए दूसरे का आण 
कछेता ईश्वर के लिए उचित है ? । ओर यद्द भी बात 


ही होने चाहिए। ओर कम के समान होने पर जगत्‌ 


कार ही था, किन्तु पीछेसे उसमें फेरद्ार हुआ है। । 


...... इत्यादि अनेक दूषण संमतितके, स्याह्वादरत्नाकर, 
- अनेकान्तञज्ञयपताका, रत्नाकराचतारिका, स्याह्मयादमझ्री 


.... आदि अनेक अन्धों में दिखछाए दें । इसीलिए जहेन. | # 





पा अहेन देव अपने केवलज्ञानहारा पदार्थों की जान- . 

करके फिर सबको बता देते हैं। जेनशाख्तर में पृथ्वी, जक, ... 
... चायु, अभि, वनस्पति, जीव ओर कर्मादि पदार्थरूपी ज- अं 
..._गत्‌-द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से नित्य और पर्यायाथिक........ 
. नय की अपेक्षा से अनित्य मानागया है । जिसका 






























भी एकाकार आयनन्‍्त देखी जाती है तो भरा इश्वरकी 
कारीगरी बिलक्षण स्वभाववाली होजाय, यह क्या कभी 























पड 5 032 / मम 
-. अहन देव के हजारों नाम हें, जिनमें शह्लुर, शिव; 
महादेव, विश्वनाथ, हरि, ब्रह्मा, क्षीणाष्टकर्मा, परमेष्ठी, 
- स्वयंमू, जिन, पारगत, त्रिकालवित्‌, अधीश्वर,  शम्बू» 
भगवान, जगतप्रशु, तीथेड्डर, तीरथेंकर, जिनेश्वर, स्यादू- 
वादी, अभयद, सव्वेज्ष, सर्वेदर्शी, केवछी, पुरुषोत्तम, 


. वीतराग आदि नाम गुणनिष्पन्न हैं। इनके अर्थाश में. 
 किसीकों भी विवाद नहीं है, क्‍योंकि स्वाभाविक वस्तु रे 


जेद पहताही नहीं; ओर बिना भेदक के भेद किसतरद्ध . 
होलकता है? देखिये, एकही ज्ञाति के पक्षी या एकही 
जाति के पशञ्ञु की बोली क्विसी भी देश में भिन्न नहीं 

होती; क्योंकि उसका कोई भेदक नहीं है । अथवा सुद्ध 


पर पाँचों अछूगुद्ञों छगाने से खाने की, ओर पेद पर 


हाथ लगाने से क्षुत की, तथा नाकपर एकऋ अचडगुली 


.. देने से चुपकराने की चे्टा माछूम होती है ओर उस... 


.. संकेत का सब देश में समानही अर्थ होता है, कुछ . 
. फेरफार विशेष नहीं मालूम होता; किन्तु मनुष्य की 


. भाषा में जो फेरफार है डसके भेदक मनुष्य ही प्रत्यक्ष... 


.. सिद्ध है । संस्कृत, प्राकृत तो अनादि भाषा है, ययप्रि 
 उससेंसी समय सम्मय पर न्यूनाधिकमाव डोता रहता हैं; 
किन्तु घूछभाषा यथावस्थितही रहती है । आर जो दशशेनों 


की भिन्नता दिखाई पडती है, वह भी भिन्न २ सर्वक्ष 


. मानने से ही डे। अगर सर्वज्ष की सिद्धि उकही तरह * रे 
की मानी जाय, तो फिर कुछभी भिन्नता न रहेगी; लेकिन 


. ऐसा न कभी हुआ और न होगा। हाँ | इतना अवश्य 





... कह सकते हैं कि दर्शन भिन्न २ भलेही रहें; किन्तु 
। 2 आपस में वेर विरोध न करके जिस वस्तु में समानता का. 


न्तू. 









(१६) 
 आनी मेल है उसमें यदि मिलकर काम किया जाय 
आर जिसमें भिन्नता है उसका बारीक दृष्टि से विचार 

किया जाय तो विशेष छाभ होने का संभव है। 
अहन्‌ देव का विशेष स्वरूप” नीचे नोट में दिया 
गया है पाठकलोग उसे देखकरके सन्‍्तुष्ट हों। क्‍ 
क्‍ सर्वाज्ष ओर वीतराग होने से अहँन देव में मिथ्या- 
. आबण करने का संभव ही नहीं हे; क्योंकि भय, असवे- 






























.. +* सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्रेलोक्यप्रजितः। 
.. यथास्थिताथेवादी च देवोडहैन परमेश्वरः ॥ ४ ॥ 
द ( योगशाप्त्र द्वितायप्रकाश ) 
 अकार आदिधमेसय आदिसमोक्षप्रदेशकः हा 
स्वरूपे परम ज्ञानमकारस्तेन उच्यते ॥ ४०॥ 
रूपिद्रव्यस्वरूप वा दृष्ट्वा झानेन चक्षुषा। 
दुष्ट लोकमलोक वा रकारस्तेन उच्यते ॥ ४१॥ 
. . ...  द्वता रागाश्व द्वेषाश्चव हता मोहपरीषहा: 
...._ हुृतानि येन कर्माणि हकारस्तेन उच्यते ॥ ४२ ॥ 
..... सनन्‍्तोधेणाभिसंपूर्णः प्रातिहार्याष्टकेन च | क्‍ 
..... ज्ात्वा पुण्य च पाप॑ च नकारस्तेन उच्यते ॥8शा 
रा, 75,“ खेथबा+ . - ह 
. अकारेण भवेद्‌ विष्णू रेफे बह्मा व्यवस्थितः॥ 
इकारेण हर: प्रोक्तस्तस्यान्ते परम पदम ॥ ३९॥ 
हा ( देमचन्द्राचायेविरचित मह्दादेवस्तोत्र ) 
.._श्र्वभूताय झान्ताय कृतकृत्याय चीमते । रे 
_.. अड्ादेवाय सतत सम्यग्‌ भक्‍त्या नमो नमः दा गे .. 
4 ( दरिभद्रसूरि 
























झता ओर सराग के कारण से ही मिथ्याभाषण होता 
है | इसीलिए अहैन देव में उनबातों का अभाव होने रे 
उनका उपदेश सफर ओर सतत्त्व हे, यह धर्माधिकार में 
स्पष्ट किया जायगा । यहां पर यह शर्ड्रा होने का संभव 
है कि अहैन देव स्वेज्ष हैं इसमें क्‍या प्रमाण हे ? | इस- 
पर अन्य प्रमाण देने के पहिले हम यही प्रमाण देते ह 
कि उनके कद्दे हुए परोक्ष पदाथे के जानने के छिये 
यद्रपि पूर्व समय में सूक््मदशकादि यन्त्रों का 
आविर्भाव नहीं था; किन्तु आजकल पदार्थ विज्ञानवादी 
लोग जो नए नए आविश्वृंत यन्त्रों के छारा-जल, वनस्पति, 
.. पृथ्वी, फलादि में जीब प्रत्यक्ष कर रहे हैं; और बहुत 
+$. #  छोगों ने परलछोक, जन्‍म, मरण, जीवत्व विभागादि जो 
._ & . अब सिद्ध किया हे, वह हमारे अद्दन देव ने केवल ज्ञान 
के बल से पहिले ही कह दिया था । यदि कोई यह्द 
....._शड्जा करे कि-डनका सर्वथा वीतरांग होना कथन मात्र 
«... ही हे, क्‍योंकि वास्तविक में केसे घट सकता है ? | इसका 
...... उत्तर यही हे कि जसे अपने लोगों में राग छेष का 
...__ तारतम्या ( कमीबेशी ) दिखाई देता है वंसे ही किसी 
५» व्यक्ति विश्येष में रागह्वेष का स्वेथा अभाव होना भी _ 
संभव हे; इस तरह सर्वथा वीतराग मानने में कुछ भी 
पक . बाधा नहीं दिखाई देती । जिस पदार्थ का एक देश 




















.. # झआीहरिभद्वसूरिकृत अष्टक की टीका में श्रीजिने- ;ः द 
श्रसूरि ने लिखा है कि-......||||||_||यऑयऑऔ 3. रा 
दुष्टो रागायसद्भावः क्चिदर्थे यथाउडमनः। | 
तथा सर्वत्र कस्यापि तदूभावे नास्ति बाधकम॥१॥ 






















845 
नाश होता हे वह सर्वेधा विनाशी होता है। जैसे लूये 
. की किरणों को ढांकनेवाली मेघघटा आदि का किसी 
अंश से क्षय दिखाई देता है इस लिए उसका खबधा 
क्षय भी समझा जाता है, वेसे ही रागादि के विषय में 
भी समझना चाहिये। 


_ अब यहां पर एक बड़ी भारी यह हाह्ला उत्थितः 
होती है कि जब अहेन देव सिद्ध पदवी को प्राप्त होगये 


2 तब उनके वीतराग होने से उनकी स्तुति (सेवा ) या 











निन्‍दा ( अनादर ) करने से क्‍या फल हे ? क्‍योंकि 
.. रतुति करने से न तो वे तुष्ट ही होंगे और न निन्‍्दा 
.. करने से रुष्ट होंगे। इसका यह उत्तर हे कि आत्मा को. 





सुख दुःख दनेवाला कोई नहों हे, अगर कोई है तो केवछ 


अपना कम ही है ओर कमेबन्धन होने का कारण 


शुभाशुभ अन्तःकरण ही हे । छोक में भी उक्ति है कि 


४ प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ”? | और समस्त दशीनकारों ने 


.. भी कम की सत्ता शब्दान्तर से स्वीकार की है एव 
... फल भी कर्मानुसार ही मानकर अपने २ सिद्धान्त का 
... समथेन करसके “ हैं; केवछ कर्मों के जड़ होने से उनका 
... प्रेरक ईश्वर या कोई दूसरा कारण माना है। किन्तु 
.._ जैन छोग स्वात्मा से भिन्न कोई कारण नहीं मानते | 
.. >यत्रपि कर्म जड़ है, तथापि उसकी अनन्त ग्रकार की... 
.. शक्तियां हैं। अतण्व शुद्ध, बुद्ध, निरक्षन, अनन्तशक्ति 

















० रो के मालिक आत्मा को अज्ञानी बनाकर अपने आधीन 








» कर्मण्यी हि प्रधानत्व॑ कि कुर्वन्ति शुभा यहा: ?॥ 
वसिष्ठदत्तलओो5पि रामः प्रत्नजितो बने ॥ १ ॥ 











हु 















भागी होता 
.... बह अशुभगतिका' भागी बनावे, परन्तु अज्ञुभ अन्तः- । 
.... करण होने से ही उसकी अशुभगति मिलती है, उसी रे 
... तरह चीतराग की सेवा-पूजारूप 
.. करने से शुभभावना होती है ओर वह शुभभावनाहों 

.. झुभफर को देती है; क्योंकि छोक में भी देखा जाता हे 






( १३ ) 


शुभाशुभगति में, छोह को चुम्बक की तरह खीचने की 
शक्ति रखता है; ओर उसमे दूसरे प्ररक की वह अपेक्षा 


नहीं.करता | यदि कोई यह कहे कि-चेतन का उपकार 
या अपकार जड़ कसे कर सकता है ५ तो इसका उत्तर 


यह है कि जैसे सरस्वतीस्ू+ ओर मदिरादि यद्यपि 
जह हैं तो भी आत्मा के उपकारक ओर अलुपकारक 
अत्यक्ष सिद्ध 8: उसी तरह कम जड़ होने पर भी आत्मा 
को मोहित करलेता है । 


इतनी प्रसदड्ध को बात कड करके अब मे कमबन्ध 


के कार्ण के दयय मे विशेषद्धप से विवेबना करने 
की इंश्छा बारतों ह-- 
हर ही 


ऊणएे क।ई३ एुझुष, सखीपर धेम छरने से ऊ ४३ ४५ ३ व्योी 
उसमें खसत्री की कोई शक्ति नढीं है 





आज्ञा की आराधना 


| ४. किज्जैसा सज्ञ होता है वेसाही रज्ञ रगता है । और 














शआख्रकारोंने भी ध्यान के विषय में लिखा हे कि-बीत- 


राग के ध्यान करने से ज्ञीव वीतराग-दरशा को प्राप्त 


हे हु . करता है, ओर खसरागी का ध्यान करने से जीव सरागी 
$- होता है । इसलिए वीतराग की सेवा-पूजारूप आज्ञा 
... की आराधना करनेवाला पुरुष अत्युत्तम फल को ग्राप्त 
.. द्वोता हे ओर वीतराग पर द्वेष करनेवालढा कछ्लिष्ट कर्मोंका 
सं संचय करता हे। अब रहा यह कि इस-जनन्‍्म-संबन्धी 
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. आुभाशुभ फल कैसे प्राप्त होता है?। वह भी इस तरह 


. नअह्डो सकता है कि-वीतराग के भक्त देवतालोक राग- 


द्वेपषवाले होने से पञ्रकपर ग्रसन्न ओर निनन्‍्दकपर अप्रसन्न 


. “होते हैं; इसलिये वे देवता बीतराग की पूजा के निमित्त... क्‍ | हर 
से जो फल देते हैं वह वीतराग से ही प्राप्त होता हे. *# 


यदि आरोप से ऐसा मान के तो उसमें कुछ भी हानि 
नहीं हे । द द 
हि अहंन्त देव में राग,* होेष, अज्ञान, मिथ्यात्व, दाना- 
.. -न्‍्तराय, राभान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगान्तराय, उपभो- 
. गान्तराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, ज्ञुगुप्सा, काम, 

“निद्रा ओर अविरतिरूप अठारह दृषणों का अभाव हे। 
यद्यपि राग, हछेष, मिथ्यात्व ओर अज्ञान रूप चार 


ही दषणों के नाश होने पर प्रायः सभी दृषण नष्ट हो- 


जाते हं, किन्तु बालकों को सरल रूप से इश्यरसंबन्धी 
जान कराने के लिए विशेष विस्तार किया गया हे । 


.... और कार्येरूप दानान्‍्तरायादि चौदह दूषणों के इृष्टिगो- 
.... चर होने से रागह्नेषादि चार कारणरूप दोषों का अनु- 


० । ः .. -मान किया जा सकता हे; क्‍योंकि काये से ही कारणका है 
ः ् हु ५ अनुमान किया ज्ञाता हे । जैसे कोठरी के भीतर बंठा पे 
..॑. हुआ पुरुष वृष्टि के देखने से आकाशस्थ मेघ का जनु- 


. _- मान कर लेता है।... 3 
० न में अन्तराया दानलाभवीयेभोगोपभोगगाः..._||||| 
. हासो रत्यरती भीतिज्ञुगुप्सा शोक एवं च ॥७छश॥ 


रा कामो मिथ्यात्वमज्ञान निम्रा चाविरतिस्तथा । मा 
.....  रागो द्रषश्व नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी हैछ्शा 
का ( हमकोश, देवाधिदेवकाण्ड, पू० २३ ) 
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.._ राग हेषादि चार दोष जिसमें दिखाई पड़ते हैं वद्ध 

. किसी प्रकार सर्वेक्ष, वीतराग और सर्वदर्शी नहीं माना 
ज्ञा सकता। अतण्व वीतराग कहने से रागह्देष का. 
अभाव, ओर सव्वेज्ञ पद से अज्ञान का अभाव, तथा 


सर्वेदर्शी शब्द से मिथ्यात्व दोष का अभाव मालूम किया... 


ज्ञाता है; क्योंकि इस तरह हुए विना वे विशेषण अहेंन 
देव में सार्थक नहीं हो सकते | जहां रागह्वेषादि चारों 
- दोष नहीं हें वहां अन्तराय कम की स्थिति नहीं दो 
सकती है, फिर अन्तराय कम के अभाव होने से दान- 
शक्ति, लाभशक्ति, वीयेशक्ति, भोगशक्ति ओर उपभोग- 

शक्ति रूप गुणगण की प्राप्ति होती हे। अर्थात्‌ दानादि 
शक्तियां संपूर्णहूप से सर्वेज्ञ में प्रकट होती 5; किन्तु के 
. डनको उपयोग में नहीं छाते हैं; उसका कारण यह है 
. 'कि उनको कुछ कतेव्य बाकी नहीं रह जाता कि जिसके 
. किए वे उन्हें काम में छावे । आप 


ओर हास्यरूप दूषण भी भगवान्‌ में नहीं होसकता; 


क्योंकि आएवे कुतूहल से ही हास्य उत्पन्न होता हे 


. छेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में समस्त वस्तु के पत्यक्षगोचर मा । 


. होने से कुतूहरू उत्पन्न होने का संभव ही नहीं है । 


इश्पदाथ के ऊपर प्रेम होनाही रति कहलाती हैं; 


तब जहां राग का अभाव हे वहाँ प्रेम ( रति ) का 


 श्रभावही ह | इसी रीति से अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति. 
. और इष्ट पदार्थ के अलाभद्दी को अरति कहते हें; परन्तु... 
. अब सर्वज्ञ में रागद्नेषका दी अभाव है तब इश्ट अनिष्ठ . 
. की बातही क्‍या हे ? । इसी तरद्द समझने की बात हूँ... 
. कि विना अज्ञान के भय कदापि उत्पन्न नहीं होता, 












































.._आन्तराय रूप से घातिकर्म चार भकार के हैं । 
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ईकनन्‍तु जहाँ अज्ञान का ही अभाव है वहां पर भय की 


सत्ता किस तरह हो सकती हे ?। एवं अनिष्ट पदाथ 
श्र घणा करन: ही जुशग॒ुप्सा है ओर वह जात पर सम- 


भाव रखमेवछे अद्वन्‍्त देव में कहापि होड़ी नहाँ लकती। 
इसीतरह इष्ठ बश्तु के वियोग में बित्त की ए दा:ता को 
ही शोक कहते 8 ओर मगवान में इछनलिश्ट छी का अब 
अभाव है तब शोक का समावेश किस रति से छो शकता 
है ?। इससे प्क कारण ओर लक ले काल, 


व, 
ह््‌ ; 
षः पक कक लीक 
छहाय वल्सारसथ! छकाक दर खार से खसज्थ दे का, जान केसे 


; । 


.. हो सकता ६ ? | आर काम भी अज्ञागबइाश्य शेशाहझप ही 
- हैं; किन्तु अदा रु 
 चहां काम दिल तरह अपना पद रख शाएता » १] . ऋ 

उसी तरह दशेनावरणीय कर के जेहरूत शोले ले निद्रा 


4 छाएछ,णम का रच्प्न 4 5४४ 05825 ५ 4 दीं । है 


खैसारी की हो डोती ह किन्तु दर्शबावयरशणीयाशि चार 
घातिकन दो विना क्षय किये सर्वेज्ष ही गएीं हीता हे 


.... सो दशंनावरणीयकम के नाश में निद्रा भी स्वतः नष्ट 
पा ः 2 दोजाती 

.... अभाव स्वतः सिद्ध है | दूसरी यह भी बात है कि 
.... जझ्ामान्य देव भी जब अस्वप्त देव कह्दे जाते है तब 
.... ख्वेज्ञ देव को निद्रारहित मानने में क्‍या बाघ हैं ?। 


जसे ग्राम के अभाव में ग्राम की सीमा का 





सीतरह सवे पदार्थे का भोगाभमिलाषरूप ही अविरति 
है, किन्तु रागक्ष का डी जहाँ अभाव है वहां भोगामि- 
स्काष भी सुतरां स्थिर नहीं होसकता । 











# ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, मोहनीय, 
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इस रीति से सर्वेज्ञ भगवान में अठारह दषणों का 
अभाव युक्तिसिद्ध कद्दा गया हे। ओर इसी तरह अष्ट- 
कर्मोका अभाव जब उनमें होता है तभी वे अन्तिम 
शरीर का त्याग करके घझुक्ति को प्राप्त होते हें और तभी 
सिद्ध गिने जाते हैं "3 22205 


... देहयुक्तदशा में तीर्थंकर-अहेन देव कहे जातेहें और 
.. देहस्क्तदशा में सिद्ध गिने ज्ञाते हैं।इस समय चोवीसवें 
सीथंकर श्रीमहाबीर स्वामी का शासन पाछित होता हैं, 
क्योंकि उनके उपदेशानुसारही वीरप्रभु के अनुयायी 
लोग चलते .्। अब आगे भी तीथकर वही हो सकता है 
जी तीथंकर होने के योग्य तीथेंकरबामकम को अज्ञित 


फरता ह। 


.... कोई भी जीव क्‍यों न हो यदि “अरिहन्तादि बीस 

. पद में से एक, दो, या समस्त की आराधना करके 

.. शुण्योपाजेन करे, तो बह तीथंकरनाम कर्म बांधकर तीर्थ- 

.. कर हो सकता हैं। और जो तीथैकरनाम रूप शुभ कम... 

.. को भोगता है उसका फिर संखार में जन्म नहीं होता।. 
अनेक तीर्थेकर की अपेक्षा से ईश्वर अनादि छहे और 


"2 काम कताकाला कक ल्‍पककारतन "आकर ुतक>»-लभनभ+ मल ननम» ऊन नलन-नतन न नम“ न मन नाल था जक कक ५० कम नलन+न न पर ऊन सानऊ नाक“ नल म स»भ «४ नमक मम «सा क५ १4५4-55 नमन» न ५> 3५ +पा+०> पर» अकनम 


* अरश्डिन्तसिद्ध पतयणशुरुधेरबहुस्सुण तथस्सखीसु | 
वच्छछ्लया य एसि अभिक्‍क्खनाणोबओमे आ॥ छ 
. दंलणविणए आवस्सए य सीरूव्वए निरइयारो॥। 
.... खणलूवतवश्चियाए वेयाबच्चे समाही ॥ ८॥ 
..  अपुव्वनाणगहणे सुअभत्ती पवयणे प्रभरावणया॥ 
एएहि कारणेद्दि तित्थयरत्त लद॒इ जीवोी ॥ ९॥ 
७ -  लावकाकाणयुकि, कै . 





( १८ ) 


 अचरदि णकही तीथकर की अपेक्षा छठी ज्ञाय तो इश्वेर 
...  झादि है| समस्त तीर्थकरों का उपदेश समानही दोता 
ह इसलिए किसी के शासन में कुछ भी भेद . नहीं 
रहता | देहावस्था में जो वे जगत पर उपकार करते हैँ. 
. उसको लेकरके उनकी आज्ञा की आराधना-मन, वचन, 
..._ काया से हम छोग अपना कल्याण समझकर करते हैं 
. ओर उनकी आज्ञा के विना समस्त क्रिया को भी व्यर्थ 

. ही समझते हें | जिस तरद्द एक अड्भु के विना समस्त 
. बिन्दु (शुन्य ) व्यथे रहता है उसी तरह आज्ञा के. 
. 'वपिना धर्मकृत्य से यथोक्त फल नहीं मिलता; ओर उनकी 
... आज्ञा का स्वरूप धर्माधिकार में आगे चल करके दिख- 
... हाया ज्ञायगा। हा 


.... अब तीथ्वर ओर सामान्य केवली के मध्य मं जी 
.... अन्तर है उसके समझाने के लिए श्रयत्न किया जाता . 
.... है। यद्यपि तीर्थंकर ओर सामान्य केवली में ज्ञान, दशेन, 
.... आरित्र और वीर्यादि में तो कुछ भेद नहीं हे किन्तु 
....  तीथ्थकर वे ही कहे जाते हैं कि जिन्होंने पू्रोक्त बीस 
.... स्थानों की आराधना करके पुण्यविदेष को अजित किया. 
..... -है, जिससे ३४ अतिशय और ३५० वाणी के गुण उनमें 
.._ दोते हैं; और वह वाणी श्रद्धावन्त जीवों के पापकर्म के 
.... नाश फरने में खड़गरूप है। तत्त्व का प्रकाश केवरू 
..._झ्ञान के बाद तीथर्थज्वर करते दें इसलिये उनके आप्तत्व 
... में कोई भी विरोध नहीं आता । यद्यपि जन्म होने के 
.... संमय समस्त अहददन देवों को मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और 
.... अवधिक्षानरूपी तीन ज्ञान दोते हें ओर इन ज्ञानों से 
.. कितने ही पदार्थों को वे जानते-हं, किन्तु समय का, 






























के ज) 
तथा सूक्ष्म, सूक्मतर और सूक्ष्मतमादि भाषों का केवल- 
ज्ञान के विना घत्यक्ष नहीं होता है; इसीलिये आत्मा 
की वास्तविक ऋद्धि केवलज्ञान और केवलदशीन के 
विना नहीं होती दे । उस फऋद्धि को प्रकट करने के 
लिये अहंन्‌ देव समभावपर्वेकक सम्यगज्ञान, सम्यगदरद्ीन, 
सम्यक्ूचारित्र ओर तपरूप समाधि का सेवन करदे 
हैं; तथा घातिकर्मों के नाश करने के लिये निर्नछ उप- 
 यासादि तथा अनेक प्रकार के उपसरी, परौषहों को 
 सद्दन करते हैं | इस विषय में ज्ञिनको सविस्तृत वृत्तान्त 
देखने की अभिलाषा हो, वे द्वेमचन्द्राचाये कृत जिषशिशलए- 
कापुरुषचरित्र को आचन्त देखलें | 


अब गुरुतत््व के विवेचन करने की भूमिका ग्रहण 
करता हूँ । द 


जो मिक्षामात्र से वृत्ति करनेवाले, सामायिक ब्रत... 


. - में हमेशा रहकर अपने ओर दूसरों के द्विताथे धमे का. 7 
.. उपदेश करते हुए निरन्तर पृथ्वीपर अन्य ज्ञीवों के. 


».. झ्लेश को बचा करके विचरते हैं और धीर होकर महा- 
रे श्रतों को धारण करते हें वेह्दी पुरुष ज्ञेनधम में “गुरु कहे 


. * महाव्नतधरा धीरा भेक्षमात्रापज्जीविनः । 

... सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवों मताः ॥ ८ 
तंथान. ( योगशाक्ष द्वितीयप्रकाश है 
रे निव्वाणखाहए जोए जम्हा साहन्ति साहुणो।. 
रा | समा य सब्वभूण्स तम्हा ते भावसाहुणो ॥ २४ ॥ 

25 7 का क्‍ ( आवश्यकानेयुक्ति 
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जाते हैं। अथवा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बहाचर्य, त्याग, 
है निर्मेमत्व ) रूप पाँचोी महाव्रतों का मन, बचन, काया 
 ह्व स्‍्वर्य पालन करने वाढा, और दइसरों को कराने 
आरा, तथा अन्य करानेवाले की स्तुति करनेवबारादी 

आर कहा ज्ञाता है। यहाँ पर पांच महाव्रतों में जी. 

अआुख्य अहिंसा रवखी गई है उसका यही तात्पये है की 
. अहिसा देवी के मन्दिर की स्वेधा रक्षा करने के लिये 
डी बाकी चार महाव्रतरूपी दोचारे हैं । 




























आत्मा के नाश करदेने दी की हिसा नही कहते 
 अल्कि अन्य की किसी अकार से भो दुःख पहुँचाना 
हिंसा है। यथपि आत्मा का द्वव्याथिक बय की अपेक्षा 
.. स्ले सर्वदा अक्षय होने से नाश नहीं हो सकता तथापि 
.. आरशीर से धाणों के वियोग होने ही से हिसा मानी 
. ज्ञाती है | उन प्राणों के घूलछमूत इन्द्रिय, शरीर, आयु. 
मा ५ जोर भ्वासोच्छासल रूप से चारभेद हे जैसे २. पुण्य ० 
|... ज्यदृता जाता है वेसे २ जीवॉकी पदवी उच्च होती जाती. 
...  है। याने एकेन्द्रिय जीवोंके स्पश्चेन्द्रिय, कायबल, ख्वासो- 
....._ >जअ्छास ओर आयुरूप चार प्राण होते है; ओर द्वीन्द्रिय 
...._ जीव के रसनेन्द्रिय, ओर चचनबरू बढ़कर छे आण 
.. होते हैं; तथा त्रीन्द्रिय जीवों के प्राणेन्द्रिय अधिक होने. 
 । हर सात आण कहे गये हें | वेसेद्दी चतुरिन्द्रिय जीवों के 












 खलशताइ ओझा में खिला हे किन 





+ सूत्रकृताज़ की टीका 


























.._ चारहो चेशाएं (संज्ञा) मानी गई पा 
_. >िद्रय जीरा को भी होती है इसीसे वे आहारादि का 


( रे*र 3) 


पञ्चे र्द्रिय जीव के गर्भन और संमूछिम दो घूछ 


 जेंद दे। उनमे ज्ो गर्भाशय ( जरायु ) से जन्‍म छेते 
हैं वे गर्भज् कहे जाते हैं, ओर स्वयं, याने ज्ञो विन 


साता पिता से उत्पन्न होते &, वे संम्ू/चछम जीव कह- 
छाते हें | जैसे मेंढक, मछडी, कछुण आदि माता पिता 


. से, ओर स्वर्य॑ भी उत्पन्न होते हें । किन्तु स्वर्य उत्पन्न... 

 होनेवालों के मने नहीं होता; इसलिये उनके नव ही. 

. आण माने गये हैं; ओर जो गभे से उत्पन्न होते हें उनके 
देश प्राण होते हैं। 


.. यहाँ पर यह शुाइड्ला उत्पन्न होती है कि मन के 
बिना उन जीवों की प्रवृत्ति और निजृत्ति कैले हो सकती 
है ? | इसका उत्तर यही है कि समस्त जीवों की 
आहारचेश, भयचेष्टा, मेथुनवेशा और परिग्रहचेशारूप से 
ओर बे चेष्टाएँ एके- 


| ॥ गा हा रा अहण करलेते के 





......... धाण पुद्लरूप है और उसके नाश करने से हिंसा... 
. |. होती है; क्योंकि उसके नाश में ज्ीब को दुःख उत्पनक्क 


(#.. होता है, और अन्य प्राणी को रागकद्वेष से दुःख पहुँचाना 









ः के .._ क्योंकि झूठ बोलने से मनुष्य को दुःख डत्पन्न होता... 


..._ ही हिला है, यह हम पहिले ही कद चुके हैं।इसीसे 
... तत््वाथसूत्र में भी कहा है कि 6४ अमादात्‌ प्राणब्यप्रो- 

#ऋ. परण् हिला ? | | 
हा इसी हिसा को त्याग करने के छिये बज्य जीव 
..._गृदहादि को छोड़कर साथु होआते हैं और अहिंसा ब्रता 
..._ की रक्षा करने के लिये कदापि त्रिथ्या नहीं बोहूतें; 
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 हऔ। दूसरा उनका यह नियम है कि किसी वस्तु को 
.. चैबिना पछे वे अहण नहीं करते; क्‍योंकि प्रा शियों को: 
: आन, प्राणतुल्य है और उसका लेना मानों उनके प्राण का. 
ही लेना दै। उसी तरह बह्मचये का पालन भी अहिसा 
... के लिये ही करते हैं क्योंकि अददनदेवने केवलज्ञानद्वारा 
.._- झह्ी के “ गुह्यस्थान ! में कछीन्द्रिय जीव से लेकर पड्चे- 
... नन्द्रिय जीवों तक की उत्पत्ति दिखलाई है | इस बात 
को वात्स्यायन कामशास्रकार ओर आजकल के डाक्टरों 
जले भी स्वीकार किया है । इसके अतिरिक्त बह्मचय के. 
न पालने से और भी अनेक दोष उत्पन्न होते दें-जेसे 
भकेसी की सत्री के साथ व्यभिचार हीने से उसके 
.. आंबन्धियों को जो दुःख पहुँचता है वह भी हिसाही 
हुई । किन्तु गृहस्थ छोग विवाहित होकर जो संसार का _ 
लेवन करते हैं वे एकांश में बह्मचारी गिने जाते हैं; 
क्योंकि स्वदारमात्र में संतुष्ट होने से उनका वेसा 
...._ निन्दनीय कमे नहीं है; लेकिन फिरभी पूर्वोक्त जीवों 
|... की विराधना ( हिसा ) तो अवश्य ही होती है। इस 
.... लिये ही वे छोग सवथा ब्रह्मचर्यपाछनेवाले सुनिवरों की "० 
.... अति समान पूर्वक सेवा-पूजा करते रहते का, 
उसी रीति से परियग्रह भी पाप का मर प्रत्यक्ष 
पुर ससद्धही है, क्योंकि उससे जो हिसा होती दै वह स्पष्ट _ 
.._छो माल्म पड़ती है। या, 
इन पश्च महात्रंतों के पालन के लियेही साधु लोग 
. शहस्थों के व्यवहार से विपरीत रहते हैं। ओर वेष भी _ 
. आहस्थों के वेष से भिन्न रखते हैं। इसलिये जन साधु 


_हहछोग गाड़ी, इक्ता, रेल वगेरह किसी वाहन पर नहीं 
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सवार होते, और धातु के बतेन, छाता, जूता वगेरद्द को 


| भी कदापि ग्रहण नहीं करते। अर्थाव ग्रृहस्थोंक्रे भूषणों 


को साधु लोग दूषण द्वी मानते हें। उसीतरद ओर भी 
अशद्यप्रकार के यतिधर्मों को बड़े यत्न से पालन करते. 
हैं। उन दद्ाय धर्मों का समस्त घधर्मवेत्ताओं ने अपनी २ 


. बखुद्धाचनुसार आदर किया है। क्योंकि पञ्चमहातव्रतकी 


घारणकरनेवाला साधु यदि धीर द्वोगा तभी अपने नि* 


. यथर्मों का निर्वाह कर सकेगा, अत एव साधु के लक्षण में 


घीर होना फहा गया है। इसी तात्पय से किसी कवि ने 
कहा है कि-“घीरस्यापि शिरचश्छेदे वीरत्व॑ नेव मुश्चवति” 
अर्थात्‌ शिरकटाजाने पर भी धीरपुरुष अपनी वीरता को 
नहीं छोड़ता; इसलिये साधु को धीर होना चाहिये; 
क्योंकि घधीर पुरुष ही धर्म ओर कर्म दोनों में विजय 
लाभ करसकता दे | लेकिन खेद की बात है कि आज- 


.... कल संसार के काम में आलूसीही पुरुष प्रायः साधु का. 
..._थेष लेते हैं, अत एव वे केवछ धर्म के कलड्ढमृतद्दी हें; 
... श्योंकि साधु लोग, जो जगत्‌ के आधारभूत हैं, उनमें 

.... केसी शक्ति ओर भक्ति होनी चाहिये, यह पाठक स्वयें 


ई ५०७७०७॥७७॥७७७॥७॥७७७७७॥७॥७॥७७७७७७॥७७॥७७७॥७॥७७॥७एएश॥७ल्‍७७७७७७॥७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७४७७७७शशशशा॥शशशल्‍७७७७७एएााेणाशाशााााााााााभ कल कल नल लक नुलतललुनतुु/भ भवन न जनम ब्रककशकील बजा (अभनाओम ४ मिकम 





नलनायन नमन लक 


#* झ्राहुभागवतास्तत्र ब्रतोपत्रतपश्चकम । ः 
यमांश्च नियमान पाशुपता धर्मान्‌ दशाभ्यघुः ॥ह॥ 
हिंसा सत्यवचनमस्तैन्यं चाप्यकल्पना। 
_... ब्रह्मचर्य तथाउऊकरोधो छ्ाजेवं शोचमेव च ॥ २॥ 
.. झन्‍्तोषो गुरुशुश्रषा इत्येते दशा कीतिताः 


....... निगधन्ते यमाः साइख्येरपि व्यासानुसारिमिशाश 
...... अहिसा सत्यमस्तेन्य ब्ह्नचर्य तुरीयकम्‌ 4 
|... »  यशञ्चमो व्यवदारश्रेत्येते पश्च यमाः स्मृताः ॥ ४ ॥ 
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.. विचार कर सकते हें। इसीलिये आजकल साधुका नाम 
सुनते ही नवयुवक छोग घूद मोड्छेते हैं; तथा कितने ही _ 
 छोग साथुओं को दुनियां में दारित्य बढ़ानेका कारण 

संमझते हैं। लेकिन महाकवियों ने दुनियां के आधारभूत _ 
तीन महा पुरुषों में साधु को गिना है; बल्कि जन्‍य॑ 
पुरुषों को अपनी माता के यौवन नाश करने में कुठार 
ही माना है। क्‍योंकि किसी कवि ने कहा दे कि-- 


 & झनलनी | जण, तो भक्त अण; का दाता का शूर | 
नहि तो रहधिज्ले वॉहणी मत गवावे नूर ?” | 


देखिये | इन तीनों में भी भक्तपुरुष को ही पहिले 
. झरूथान दिया है । इस विषय में झाखकार भी संमत हैं, 
क्‍योंकि महावीरदेव, मछखलीगोशा पराणकाइयप, 
. अजितकेशकम्बल, ककुद्कात्यायन, संजयबेलाष्टपुत्र, चि- 
.._दातीषुत्र, कपिछ, बुद्ध, पतञ्ञद्धि ओर भर्तृंदरि वगरद्ध 
..._ संघार के त्याग करने से ही महात्मा हुए हें, इसलिये 
.. पहिले त्याग की ओरेष्ठवा बतलछाई गई है और त्याग की 
.. धीर लोगों का ही अरुदकार है। । 


































... अक्रोधों गुरुशुश्रूषा छोचसाहारकाधवम्र | 
.....  अप्रमादश्य पश्चते नियमाः परिकीतिताः ॥ «५ | 
बोद्धेः कुशलूधर्माथ दशेष्यन्ते यदुच्यते। 3 
हिंसास्तेयान्यथाकार्म पेशुन्य परुषानृतम | ६क 
..  संभिन्नालापव्यापादममिध्या इगूविपयेयम्‌।. 





.._ अतः सर्वेकवाक्य न त्वादू हा घ 





मंशाखमदोर्थक्षम्‌॥ ८ ॥ 
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. साधु को भिक्षामात्र से जीवन बतझाने का कारण 
.... यह है कि मद्दाव्रत को घारण करनेवाल्ा धीर होने पर 
-“.. -- भी यदि आहार बनाने का आरम्भ समारम्भवाला होगां 
सो महावत्रतका पाछक्क ओर धघीर होना व्यर्थ है। क्योंकि 
आहार की पचन, पाचनरूप क्रिया करनेवाला पुरुष 
अहिंसा धर्मकी रक्षा नहीं कर संकता, बल्कि वह महा 
उपाधिवाला गिना जाता है। तात्पय यह ह कि भिक्षा 
मात्र से जीवन करना साधु के लिये महा गोरव दैे। 
किन्तु संसार में भिक्षावृत्ति की आजकल तीन पुरुष 
करते हें-याने एक तो निरुत्लाही ओर लोभी होने से 
मिक्षा को मांगता है, दूसरा दरिद्र होने से धरम के 
माम से भिक्षा मांगनेवाला है, ओर तीसरे वे महानुभाव 
हैं, ज्ञो स्वयं पचनरूप पाप को न करके इूसरे को भी 

पने छिये करने की आज्ञा नहीं देते; बल्कि आत्म- 
कल्याण के छिये ही रातदिन शुभ ध्यान से भावितात्मां 
रहते हैं*। इसीलिये पापभीर साधु को तो निर्दोष मिक्षा 
भूषण ही है, लेकिन अपने हाथ से पचन पाचनादिंः 
क्रिया करनेवाले, संग्रही पुरुषों की भिक्षा लेने का अधि- 
कार ही नहीं है। चस्तुतः तो शरीर को धमें का साधन 
समझकर भोजन उसको किराये की तरह दिया ज्ञाता 
है, इसलिये उसमें दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है; क्योंकि 
सिक्षा ( मधुकरी ) से प्राप्त आहार स्वादिष्ठ और यथेच्छ 


30२0 


नहीं मिलता, जेसा किस्वयंई बनाने या निमन्त्रण्मे 








के 


मत मै 
























( २६ ) 


. जेवाले ही मुनि वस्तुतः भिक्षा के अधिकारी हैं; बाकी 

.. के भिक्षा मांगनेवाले देश को वास्तविक में दरिद्र करने- 

..चाले हैं। इसोलिये आजकल साधुओं पर छोग विशेष 

. आलशक्षेप करते हैं; किन्तु खेद की बात हे कि उनके साथ में 
शुद्ध-सच्चे साधुओं का भी तिरस्कार होता हैे। 

शाखत्रकारों ने साधु क सामायिकस्थ भी रागद्ठेष के 

अभाव होने से ही कहा है; क्‍योंकि रागह्नेष के अभाव 

पफिना साधु में साधुधर्म ठीक नहीं माना जाता। तथा 

साधु को धर्मोपदेशक कहने से साधु में गुरुत्व ठीक २ 


रा सूचित होता है; क्‍योंकि धर्मोपदेश के विना पत्र पुष्प 






की तरद साधु समझा जाता हे, जो स्वय॑ तरने पर भी. 
दूसरे को नहीं तार सकता; किन्तु जो धर्म के उपदेश 
देने की शक्तिधारण करता हे वह तो नौका के समान हे, याने.. 
स्वयं पार जाता हुआ अन्य को भी लेजाता है। लेकिन कितने... 
.. ही मुनि का नाम धारण करने पर भी मिथ्या आडम्बर 
.._चढ़ाकर पत्थर की नोका के समान स्वयं डूबते हुए दूसरों: 
.. को भी डुबाते हूँ | इसलिये बेसों का संग कल्याणातप्रि- डक 
... र्ाषी जीवों को कदापि नहीं करनो चाहिये | सत्यसाधघु 
.._क्ले लक्षण श्रीभद्रबाहुस्वामी ने जो दिखराये हैं उनको 
रे हर श्राठक छोग नीचे नोट में देखें|ै। 4 
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. # ग्रेलब्यचित्ता विषयादिभोगे बहिविरागा हृदि बद्ध रागा:। 
.- से दास्िभिका वेषभतश्च धूर्ता मनांसिंलोकस्य तु रक्षयन्ति॥ 
पा ( हृद्यप्रदोपषटा+शिका ) 
. » जह मम न पिय॑ दुक्‍्ख जाणिय एम्नेव सब्बजीवाणं । 
ः क्र ह्लदणइ न हणावइ,य सममणई तेन सो अमणो ॥१५९% 
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डुर्गंतिप्रपतत्प्राणिधारणादू धर्मे उच्यते ” इत्यादि । धर्म 9 
का लक्षण सामान्य रीति से तो यही है, किन्तु उसके 
'विशेषस्वरूप की विवेचना आगे की जाती है । 


. मोक्ष का भी कारण दिखाया गया है। 


. .._ साधन के कारण भिन्न भिन्न होने से धर्म के भी भेद 
! के आ 5 नत्थि य सि कीदइ वेसो पिओ .> सव्वेसु सेव जीवेसु। ला 





. सयणे य जणे य समो समो डउ माणावमाणेसु ॥१६१॥ 









( २७ ) 


... यहां तक देव ओर गुरुरूप-नींव तथा दीवार की. 
व्याख्या संक्षेप से की गहँ, अब उन दोनों के बल से 
स्थित धर्मरूप धरन की भी व्याख्या करने का प्रारम्भ 
करता हूँ-- द 

४ यतीडभ्युदयनि:श्रेयलसिद्धिः स धर्म: ” अथवा+ 
& दुर्गतो प्रपतन्‍तमात्मान धारयतीति धर्म: ” किवा--- 
























यद्यपि धर्म का न तो कोई रूप है ओर न कोई 
रंग है तथापि केवल शुभप्रवत्ति को द्वव्यधम कहते हैँ 
और आत्मशुद्धि को भावधम मानते हैँ | इन दोनों में 
द्रव्यधर्म सांसारिक सुख का कारण प्रत्यक्ष सिद्ध है* 
किन्तु पुण्यरूप होने के कारण, वह भी परम्परा से 


स्तुगत्या धर्म में भेद प्रभेद नहीं हें, कित्तु धर्मे 


परणण होइ समणो एसो अन्नोवि पञ्ञाओ ॥ १६० ॥] ः 
तो समणो जद सुमणो भावेण य जइ न होइ पावमणो] 


( दशवकालिकन्यनेयुक्ति ) । हे रा ः | ः 
# घनदो धनाथिनां प्रोक्तः कामिनां सर्वकामदः ॥ 
घर्म एवापवर्गस्य पारम्पर्येण साधकः ॥ २ ॥ 






























( २८ ) 


. माने गये हूँ। जेसे शरुत (शाख्र ) के आराधन को श्रत- 
_ धर्म, ओर चारित्र आराधन को चारित्रधर्म कहते है । - 
 'ैकिन शुतधर्म ओर चारिचधर्म के बीच में चारिच्रधर्म 
.. केवल स्वोपकारी ही है, ओर श्रतधम स्वपरोपकारी है, 
. इसीसे चांरित्रधर्म से प्रायः अतधम अधिक बलवान है। 
. तथा गृहस्थावस्था में रहकर धम की ओराधना करने 
को ग्ृहस्थधर्म कहते हें और साध की अवस्था में रहकर 
जो धर्म को आराधना की जाती है वह साधुधम कह- 
लाता है। तथा त्यागकरनेलायक . वस्तु का त्याग करना 
.... हैयधर्म ओर गाह्य वस्तुओं के स्वीकार करने को उपा- द 
.. देयधर्म समझना चाहिये | जेसे ज्ञीव, अज्ञी व, पुण्य, - 
..._याप, आख्रव, संवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्षरूप से नथ क 
तत्व जैनशाख्तर में माने हुए हैं; उनसें पुण्य, पाप, आखव 
ओर बन्ध ये सव्वथा हेय हैं; किन्तु किसोके अभिपष्राय से. 
...._ पुण्य भी, परम्परा से मोक्ष का कारण होने से, उपा- 
..._ देय माना जाता है। इसडिये उस पक्ष में तीनही हेय 
. और चार उपादेय हैं। है 
.. _- तथा कितनी ही बस्तुओं के ज्ञानमात्र को झेयघर्म 
.... कहते हैं। जेते ज्ञीव, अजीव ये दो पदार्थ क्षेय 
.... क्‍योंकि उनके ज्ञान बिना शुद्धभवृत्ति होना ही 
. कठिन है। और बिना शुद्धणबृत्ति के निश्सिरूप . 
. आवधम की आध्ति होना भी दुर्लख है। इसी 
रा हू सरह दान से उत्पन्न हुए पृण्यबन्ध का दानघधर्म 
कऋहते हैं. जो भयदान, शा ४; न दान, अनुकम्पादान, ३ 










































० चूत्ति होने की भावषधर्म कहते हैं । 





... ७ आख्वभावना 


( २९ ) 


.... ओर बाकी तीन दान सांसारिक सुख के कारण &64 

.. इसीरीति से ब्रह्मचर्यरक्षणरूप शीलूधम के पालन करने 
से उमय लोक में अखण्ड कीतिलछता का विस्तार होता 
है । एवं स्वगे और मोक्ष के झ्ापत्यर्थ तथा 


कमरूप 


महारोग को नाश करने के लिये “बारह प्रकार का 


तपोधर्म परम ओपषध है। 


अनित्यादि + बारह भावनाओं के छारा शुद्ध मनो- 
से राजा भरत ने 


भावधम के बढ से ( आत्मा के आवरणरूप ) ज्ञाना- 
वरणीयादि चार कर्मों को क्षय करके केवलज्ञान की 


..._ ५ अनशन ( डपवास ), ऊनोदरता ( आहारादि 
और क्रोधादि को यथाशकक्‍्य न्‍्यूनकरना ), वृत्तिसंक्षेप _ 


.. ( इच्छानिरोध ), रखत्याग ( घतादि विक्ृतित्याग ), 
......_ कायकूश (शिरोछुश्वनन शीतादिसहन), सेलीनता (इन्द्रि- 
< ४ रा यादिकों की अशुभयव॒सति से हटाना ) रूप से बाह्य ः 
..... छल प्रकारके हैं। और ग्रायश्चित्त, विनय, वेयावत्य ( आ- | 
० स्वाध्याय, 
४... ध्यान, वच्युत्सगें (यथाशक्ति आहार, शरीरादि का त्याग) 
रूप से आशभ्यन्तर भी तप छे पकार के हें । बा 





संघादि की आहारादि से सेवा ), 


मय १ अनित्यभावना २ अश्वरणभावना ३ भवभावना 
/+- ४ पकत्वभावना «५ अन्यत्वभावना ६ अशौचभावनों 
रा ८ संवरभावना ९ कमेनिजेराभाववा 
.... १० धर्मभावना ११ लोकस्वरूपभावना १२ बोधिबीजभावना 

रूप. है बारद भावतरायँ के । ० 








'जम०«लधन«नकाभलवम»०्न्‍्ममम्कनपकि ०, 









बल, 
_ आपत्ति की थी । इसी लिये सब जीवाँ को भावधर्म की 
आराधना! विशेषरूप से करना उचित है । द 


प्राणातिपात, म्ृषावाद, अद॒त्तादान, मेथुन और परि- 
अपरदरूप पांचों पापों के कारणों को रोकना ओर हटाना 
भी पांच प्रकार से धर्म गिने गये हें | 


... इस श्रकार धर्म के कारणों की धमें ही ( उपचार 

से ) मानकर धर्म के अनेक भेद माने गये हैं; किन्त 
इन धर्मों का ज्ञान, स्यादवाद के ज्ञानाधीनही है, 
.. इसलिये स्याद्वाद याने अनेकान्तवाद का स्वरूप 
. अदरश्ैन कराया जाता है-- 


पक वस्तु में सापेक्षरीति से नित्यत्व, अनित्यत्व, 
-अमेयत्व, वाच्यत्वादि अनन्तधर्मों को मानना ही स्याद- 
याद का स्वरूप है । 


५, स्याद्वयाद एक ऐसी चीज हे कि जिसको सभी 
.._ डश्यैनकारों ने किसी न किसी रूप से आश्रयण किया 


















४ महीं हो सकती, वसेही स्यादवाद की कृपाविना पदाथ- क्‍ 
साथ का सच्चा स्वरूपद्दी दृश्टिगोचर नहीं हो सकता | 


यादनरेन्द्र की आज्ञा को अपने अन्तःकरण में प्रतिबि- 
'म्बित करके द्रव्य का लक्षण इस तरद्द किया है-- 









थाद की रीति से इस तरह घटाया जासकता दैें-याने... 











. है और जेनदरशॉेन का तो अनेकान्तवाद दूसरा नाम ही ५" ५ ० 
हे; क्‍योंकि जैसे सत्यमाग के विना इष्ट स्थान की ग्राप्ति 








इसीसे वाचकमुख्य श्रीउमास्वाति महाराज ने स्यादू- 








_- £/ उत्पाद-व्यय पभ्रोव्ययुक्ते सत्‌ ” | अब यद्द लक्षण, . 
.. अथम आस्तिक मात्रों के माने हुए आत्मापर ही स्याद- 
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आत्मा यद्यपि द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से नित्य हे, 

तथापि पर्यायाथिक नय का आश्रयण करके अनित्य 
मानता पड़ता हे। जैसे संसारस्थ जीव, पुण्य की 
अधिकता के समय, जब मनुष्य योनि को छोड़कर 
 द्वेवगति को प्राप्त होता है तो उसः संमय देवगति क्‍ 
उत्पाद, ओर मनुष्यपर्याय का व्यय ( नाश ) हुआ; 
"किन्तु दोनों गति में चेतनघर्म अनुगत होने से 
चेतन तो श्रोव्य ( स्थायी ) ही रहा | अब यदि एकान्त 
( केवछ ) नित्य माना जाय तो उत्पन्न किया हुआ 
पुण्यपुञ्र, पुनः जन्ममरणाभाव से व्यर्थ ही डो जायगां, 
ओर एकान्‍्त ( केवल ) अनित्य ही माना ज्ञाय तो पाए 

.. करनेवाला अन्य होगा ओर उसका फल भोगनेवाला 
. अन्यही होगा। अत एवं आत्मा में कथश्वित्‌ नित्यत्व 
- और कथश्वित अनित्यत्व का स्वीकार अवश्य करना. 
. होगा। इसी तरह जड़पदार्थ में भी उत्पाद, व्यय और 


. अभ्रौव्यरूप से तीनों दशाएँ घटसकती हैं; जेसे मृत्पिण्ड छे. 
.._ जिस समय स्थासक, कोश, कुशल आदि बनकर घट... 
. बनता है, उस समय मृत्पिण्ड का नाश ओर घट का... 
_ उत्पाद दोता हे, किन्तु मृदूद्वृब्य, दोनों में अनुगत होने... 


* से ध्रौव्य ही रहता हें। लेकिन जैनेतर दशोनकारों 


* आकाश को एकानन्‍्त नित्य और दीप को एकानत अनित्य.. 
. माना है; परन्तु वस्तुतः उसमें भी पूर्वोक्त लक्षण ठीक... 
. ठीक घदता है। क्‍योंकि घटाकाश की उत्पत्ति के समय 
. थटाकाझ्ाय का नाश, और घटाकाश का उत्पाद होना 
.. माना जाता है, किन्तु दोनों में आकादझत्व अनुगत पघ्रों- 





: व्यही हे । और उसीतरद्द दीप में पूर्व कलिका नाश, 

























( हैेर ) 
. ओर उत्तर कलछिका का उत्पाद होता है, किन्तु. यह 
द्ीपकलिका वही है? यह ज्ञान तो तेजोद्रव्यरूप पुद्टल 
डी अनुगत कराते हैँ, इसलिये तेजोरूप पुठ्ल भ्रोव्यः ही 
हैं। क्‍योंकि दीपपर्याय के नाश में पुद्दछत्व का नाश 
नहीं होता, त॒ केवल तेजोद्रव्यपर्याय को छोड़कर 
अन्धकारपर्याय को स्वीकार कर लेता हे। ओर जेन* 
 आख़कारों मे बड़ी युक्तिपूर्वक अन्धकार को भी द्रव्य 
स्वीकार किया हे। 
लेयायिकों ने भी अगत्या आकाश मे संयोग विभाग 
... आनकर, नित्यत्वानित्यत्व स्पष्ट किया है। क्योंकिज्ञा- 
... नादि (गुण , की: तरह संयोग विभाग भी नित्य न 








.... ह वह पदार्थ भी यदि कथश्ित्‌ अनित्य माना जाय तो रा 
... कोई हानि नहीं देख पड़ती । जा 
हो आजकड स्थादूबाद का सच्चा स्वरूप प्रायः बहुत 
.._ लोग नहीं ज्ञानते हैं इसलिये यदि उसकी कुछ अधिक 
| व्याख्या की जाय तो मेरी समझमें अरुचिकर बहीँ 
ड़ श्िन वि ज्ञायगी। आर पड 
रा महाशयो : स्थादूवाद से यह तात्पयें नहीं है कि | 
.' रा जा ते; खतत्व के समय उष्णत्व भी हो. किन्तु सापेक्षभाव से . ह ० 
ह वस्त तु में अनन्त धर्मो के समावेश होने का सेमव 












रा मं खाते - ब अहन्‌ देव थे, जिनका स्वरूप संक्षेप रीति खे 3 क 4 
जा, ्चां| ले ही कहा ज्ञा चुका है । के इस लिये उनको कहे हुए रे 





( 
इसी विषय में काशीनिवासी महामहोपाध्याय श्री रा- 


ममिश्चनदासत्रीजी ने भी थोड़े ही शब्दों से अपने “सुज़न- 
संमेलन ! नामक व्याख्यान में कहा है कि-- 


शक“ अनेकान्तवाद तो एक ऐसी चीज है कि 
उसे सब को मानना होगा, ओर लोगों ने माना भी है। 
देखिये, विष्णुपुराण में लिखा हे--- 


नरकस्वर्गसंज्ञे वे पुण्यपापे ह्विजोत्तम | । 
वस्त्वेकमेव दुःखाय खुखायेष्याज॑वाय च | 
कोपाय च यतस्तस्म्ाद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ?। 


यहाँ पर जो पराशर महर्षि कहते हैं कि वस्तु 
वस्त्वात्मक नहीं है, इसका अथे यही है कि कोई भी 
वस्तु एकान्ततः एक रूप नहीं है। जो वस्तु एक समय 
. सुख हेतु है वह दूसरे क्षण में दःख की कारण होज्ञातीः 
है, ओर जो वस्तु किसी क्षण में दुःख की कारण होती. 
. है वह क्षण भर में सुख की कारण हो ज्ञाती है। 
.. सज्लञनों | आपने जाना होगा कि यहाँ पर स्पष्टही अने 
_ कानन्‍्तवाद कद्दा गया है। सजल्लनो | एक बात पर और 
.. भी ध्यान देना। जो- सदसदूभ्यामनिवेचनीय जगत ? की 
 कहद्दते हैं उतकों भी विचारदृश्टि से देखा जाय तो अनेका- 
_न्‍तवाद मानने में उम्र नहीं है; क्योंकि जब॒ वस्तु सत्‌ 
.. भी नहीं कही ज्ञाती और असत्‌ भी नहीं कही ज्ञाती: हिल 
. तो कहना होगा कि किसी प्रकार से सत्‌ होकर भी वह 
. किसी प्रकार से असत्‌ है, इस हेतु, न वह सत्‌ कही ः 
_ जा सकती है ओर न तो असत्‌ कही जा सकती है. ०५ 


तो बज अनेकान्तता मानना सिद्ध होगया। 





(३४ ) 


सज्लनो | नयायिक तम को तेज्ञोइड्सावस्वरूप कहते 


.... हैं और मीमांसक एवं बैदान्तिक बड़ी आरभटी से. | 


उसका खण्डन करके डसे भावस्वरूप कहते हैं, तो देखने... 


... की बात है कि आज्ञ तक इसका कोई फ़ैसडा नहीं... 


रा .. हुआ कि कौन ठीक कद्दता है, तो अब क्‍या नि्णैय । ० क 
... होगा कि कोन बात ठीक है | तब तो दोकी लड़ाई में 
. तीसरे की पोवारा है, याने जैनसिद्धान्त सिद्ध हो 





. गया, क्‍योंकि वे कहते हैं कि वस्तु अनेकान्त है उसे 
किसी प्रकार से भावरूप कहते हें, और किसी रीति पर 


... अभावस्वरूप भी कद्द सकते हैं। इसी रीति पर कोई... 
.... आत्मा को झानस्वरूप कहते हैं ओर कोई ज्ञानाधारस्वरूप 

.... थघोलते हें तो बस अब कहनाही क्‍या? अनेकान्तवाद ने 
..... पद पाया। इसी रीति पर कोई ज्ञान को दव्रव्यस्वरूप 


.. मानते हैं और कोई वादी गुणस्वरूप | इसी रीति पर 
.. कोई जगत्‌ को भावषल्वरूप कहते हैं ओर कोई 


.... शुन्यस्वरूप। तब तो अनेकान्तवाद अनायास सिद्ध 
.... हडोगया ”हछ | रा 


......._ महाआ्यो | स्याद्वाद एक ऐसा अभेद्य किला है 
.._ जिसका आद्य समस्त दर्श्ननकारों ने लिया है | देखिये |. 


.. खाडखख्यवादी ने एक धर्मि में विरुद्ध घम स्वरूप, अनेक. 


. अवस्थाएँ मानी हढें-जेसे प्रकृति में प्रसाद, सन्‍्तोष, 


... देन्‍यादि अनेक विरुद्ध धर्म स्वीकार किये हैं। उसी. / 
... 'टीतिसे नेयायिकों ने भी पक पदार्थ में नित्यत्व और क्र 
... अनित्यत्व विरुद्ध धर्म स्वीकार किये हैं | और बौद्ध. 

- छोगों ने भी मेचक ज्ञान में नील पीतादि चित्र ज्ञान 


भी माने हैं। तथा मीमांसाकार ने भी प्रमाता, प्रमिति 





0 

_ और प्रमेय का ज्ञान, एक ही माना है। इस तरह तत्त- 
 पस्थरू पर स्यादूवाद खार्वभोम की कृपा से समस्त 
. दशनकार अपने २ मन्तव्य की रक्षा कर सकते हैं। 
इसका दुष्टान्त यह है कि नेयायिकों ने द्ृब्य, गुण, कम 


. 


. जुसार वस्तु के धर्म ही मानते हैं। जैसे एक घट की 

प्ृथुबुन्नाकार आकृति माकछूम होने से तदाकार अन्य 
घटों का ज्ञान भी , सामान्यरूप से ) होज्ञाता है। ओर 
. द्रव्य, क्षेत्र काछ, भाव के भेद होने से भेदज्ञान ( बवि- 
शेषज्ञान ) भी होता है। क्योंकि एकाकार प्रतीति करा- 
. नाही सामान्य ( ज्ञाति ) का धर्म है, और भेद का 
_ बोधक ही विशेष हे । पूर्वोक्त प्रकार से ( सामान्यरूप 
. से ) एकाकार प्रतीति, ओर भेद भी होसकता है। इस- 


से भिन्न, सामान्य और विशेष पदाशओ को माना है, किन्तु 
अनशाखत्रकार उन दोनों पदार्थों को स्यादूवाद की आज्ञा- 


_ रीति से सामान्य और विशेष को भिन्न पदार्थ मानना 2 
_ डचित नहीं है । यदि कदायित्‌ सामान्यविद्येषात्मक 
 बस्तुधरम को ही पदार्थ मानने का साइस करें, तो बच्चु. 
. अनन्तधर्मात्मक होने से अनन्त पदाये हो ज्ञायगे, किन्तु... 
_ थद्द बात नैयायिकों को संमत नहीं हे। और बस्तुघर्म भी, ... 
_ एकान्त ( केवल ) भेद या एकान्त (केबल) अभेद मानने... 
में सिद्ध नहीं होसकते। क्योंकि वस्तु का धर्म विशेषण- 
रूप है ओर वस्तु विज्ञेष्य है। किन्तु एकान्त भेद पक्ष. 2. 
मानने में विशेषण-विज्येष्यभाव सिद्ध होनाही दुर्लम है. 
_ यदि दोता हो तो करभ और रासभ के विश्ेषणविज्ञे- ० 
 ध्यभाव मानने में क्‍या हानि हे । _इसीतरद एकान्त 
_अभेद पक्ष मानने में भी विशेषणविशेष्यभाव संमत 
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. नहीं है। क्योंकि अभेद पक्ष में कौन धर्मी, और कौन 


धर्म है, यह विवेचन ही नहीं होसकता | अत एव वस्तु- 
मात्र को, स्यादूवादनरेन्द्र सुद्रामुद्वित होने से, किसी 
 अकार से भिन्न ओर किसी प्रकार से अभिन्न मानना 
ही उचित है १ । 





१-वस्तु का छक्षण अधथंक्रियाकारित्वरूप ही सबे- 


. _बादिसमत है किन्तु वह कर्थचित्‌ नित्यानित्य पक्षको रे 


. स्वीकार किये बिना ठीक नहीं घट सकता । क्योंकि 


हा . एकान्त ( केवल ) नित्य पक्ष माननेवाले के मत में 
.. नित्य का लरक्षण अभच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूप' है । और जा 
.. पकानत अनित्य पक्ष के माननेवालों के मत में 'यत्‌ 


 सत्‌ तत्‌ क्षणिकं ! यह लक्षण है | तब स्याद्वाद की 














; पदार्थ माननेवाले के मत में उसकी उत्पत्ति ओ 











- एक वस्तु में-डत्पाद और विनाश 
अर्थात्‌ जब बस्तु हीं क्षणशिक है, तो उसका जिस समय 




















... विश्वालदृशिव्वारा साक्षेप रीति से दोनों पक्ष ठीक देखे... 
.. ज्ञाते हें | क्‍योंकि जैनदशनतकार नित्य का लक्षण .. 
. ६ तक्लावाव्यय नित्यम ! कहते हैं; और यही रुक्षण 
.... ठीक २ घट सकता है। जैसे आत्मा नित्य है, क्‍योंकि .. 
... किसीके मत में आत्मा अनित्य नहीं माना हुआ है 
.. और यदि कोई एकान्त अनित्य माने, तो वह नास्तिक  < 
० पड कहा जायगा । ओर आत्मा जब नित्य हुआ तब एकान्त 
शा ( एकान्तनित्यलक्षणानुसार ) नहीं बने सकता । -. 
_ तो फिर जगत्‌ विचित्र स्वभाववाला भी केसे होसकेगा !॥ 
. और पकान्त अनित्य माननेवाले के मत में भी क्षणिक - 
नाश, नहीं सिंद्ध होसकते। | 

















( ३७ ) 
.. जिस अहँन देव परमात्मा ने अपने केवलज्ञानक्वारा 
उत्पाद होता है, उसी समय विनाश नहीं हो सकता। 
. यदि स्वीकार भी किया ज्ञाय तो वस्तुतः क्रम से होने 
बाले उत्पाद ओर विनाश का ज्ञान प्रमाता की स्पष्ट . 
नहीं होसकेगा | अत एव “तद्भावाव्ययमः यही नित्य _ 
का लक्षण ठीक हे | अर्थात्‌ जब आत्मा मनुष्य के पर्याय 
. को छीड़कर देवतापर्याय को ग्रांप् होता है तब उसका 
किसी अंश में उत्पाद ओर किसी अंश में विनाश होता _ 
. है, किन्तु “ चेतन द्रव्यरूप ” तदूभाव का कदापि नाश 
. नहीं होता । ओर सूलस्वभाव का नाश न होना ही 
_ नित्यता हे। जैसे मृत्तिका के पर्याय हजारों रहें और 
. उनमे उत्पाद विनाश भी होता रहे, किन्तु मत्तिकां का... 
. अस्तित्व तो कदापि नष्ट नहीं होसकता | बेसेही बरुत 
. का * अथैक्रियाकारित्व * लक्षण भी एकान्त नित्य पक्ष... 
. में नहीं घटता है । क्योंकि नित्यपदार्थ से उत्पन्न हुवा... 
अर्थक्रियाकारित्व भी नित्य हो, यह अनुभव विरुद्ध ढे। 
. इसी रीति से अनित्यपदारथे से उत्पन्न हुआ कार्य अनित्य. 
ही हो, यह भी ठीक नहीं हो सकता दे; क्‍योंकि तन्तु.. 
._ (६ डोरों ) से उत्पन्न हुए पटात्मक काये से शीतनिवा- 
.. रणरूप अ्थेैक्रिया को, हमलोग न तो यावतंकांल (सवेदा) 
. ओर न केवल क्षणमात्र ही अनुभव करते हैं किन्तु चिर 
. ( बहुत ) कार तक ही अनुभव करते हैं; अत एथष.. 
 कथशिद्‌ नित्य ओर कथश्वित्‌ अनित्य पक्ष ही सर्वक्रिया 
. का साधक दे। इस विषय में श्रीहदरिभद्रसूरिकृत 
. अनेकान्तज्ञयपताका को आचन्त देखने की सूचना में 
. आप छोगों को देता हूँ । उसमें पहिले स्यादबाद का 
















जद) 
स्यथाद्वाद का स्वरूप प्रत्यक्ष करके उसको संखार में 

प्रकट करदिये, उन्हीं ने परमाणुवाद को भी केवलुझान 
से अत्यक्ष करके सिद्धान्तों में स्पष्टरप से दिखलाया 

है। इसलिये जेनशास्त्रानुलार परमाणु की व्याख्या को... है 
ज्ञो तत््ववेता ( समभाव दृष्टि से ) देखेगा, वह डाक्टर. 7“, 
याकोबी महाशय के “ बचनों को जरूर स्वीकार करेगा। 








पूर्वोक्त प्रत्यक्ष को जेन शाखत्रकारोंने इस तरह माना 
ह कि जो इन्द्रिय ओर मन आदि की सहायता के 
.._ विनाही साक्षात्‌ आत्मा को ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष... य 
.... हैं| किन्तु इतर दर्शनकारों के मत से घट पटादि का... 
... जो इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष होता हे, उसको तो जेनशाखकार रु ऐ 
...._ परोक्ष मानते हैं। अथवा बालजीवों को समझाने के लिये ही 
... उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते 







.. इतना धर्म, और उसके कारण (स्यादवाद ) का 
... स्वरूप दिखलाकर अब अपनी पूर्वोक्त प्रतिज्ञानुसार मा, 

..._ थोड़ासा अहदन देव का उपदेश (देशना ) भी दिखलाना 
रा चाहता हैं--. या 
ा अहन देव ने भव्य जीवों के लिये यह उपदेश  ह# 
... दिया है कि जो पुरुष इस असार संसार को सार मानता जा 
.. खण्डन करके पीछे निर्भय रीति से विज्ञाल दृष्टिपर्वक.... 
. उसका प्रतिपादन ( मण्डन ) किया हुआ है | इसलिये 
_ संपूण ही देखना उचित क्‍ ला 
..#. *कऋाकगगरबण्पां&8 ०0 फेगांझांण भाव 7, रा, 
हण, ॥; एए. 7११ पु. पा 
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है वह मूले काच को ही हीरा समझता है। और देव, 
गुरू तथा धरम का सम्यग्‌ ज्ञान न करने से अपने जन्‍म 
को श्ली व्यथ खो देता है। क्योंकि जैसे क्रोधकरनेवाला 
पुरुष क्रोधी गिना जाता है, वेसे ही छोभी, मानी, 
मायावी भी अपने दुगुण के ही कारण से कलूड्ित 
_ होता है । इसलिये सभी ज्ञीवों. को अठारह पापप्थान, 
. चार विकथा ओर पांच प्रमाद तथा पश्चेन्द्रिय के २३. 
विषय, एवं «५ मिथ्यात्व को त्याग करना परमावश्यक 
है। अर्थात्‌ देव, मनुष्य, तियेश्व ओर नरकगति रूप से 
संसार के चार भेदोमेसे देव ओर मनुष्य गतिके प्राप्त 
करने के लिये-शम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, दया, 
भक्ति; दान, शीर, सत्य, सनन्‍तोष, क्षमा, आजंव, मादेव, 
. निर्लोॉमिता, निर्मायिता, परोपकारता, इन्द्रियनिग्रहता, 
: न्‍्यायप्रवणता, गुणानुरागता, पापभीरुता, सररूता, सना- 


 थता, लकज्षालुता, विनयता, विवेकता, सोम्यता ओर 
. तीथेसेबादि सामान्य गुणगणों की आवश्यकता है । इस- 
_ लिये भव्यज्ञीवों को इन सदूगुणों की आराधना अवश्य... 

करनी चाहिये । क्‍योंकि शठता, निविवेकता, अनाथता;, 
_ स्वच्छन्दता, अल्पज्ञता, उन्‍्मत्तता, वाचालता, संग्रदशी* 
 रूता, दुष्टाचारता, व्यभिचारता, निर्देयता, मषावादिता, 


 मांसभोजिता, सदा चैरभावता, अन्तःकरण की मलि- 


. नता, क्रोध, मान, माया ओर लोभादि दुगुणविशेष के होने. 

से तो नरक और तियंश्व गति को ही जीव भागी होता 
 है। इसका कारण यह है कि सद्गुणों से पुण्यबन्ध होता 
है ओर दुगुणों से पापबन्ध दोता दे | इसलिये देवगति 
_ मनुष्यगतिरूप संसार का कारण पुण्य, ओर तियेश्रगति. 












( ४० ) 
... फारणभावष माना जाता है। उसी तरह संसार और 
.  कमे का अन्वयव्यतिरेक है, अर्थात्‌ कर्म की सत्ता में संसार 


.. सिद्ध हो शकता है| अर्थात्‌ कम से संसार, और संसार 


.._ पर जीवों को विशेष ध्यान देना चाहिये । अर्थात्‌ कोई 








..._ चार भावषजाओं को अपने हृदयादझ् में प्रतिबिम्बि 
५ . हमेशा रक्‍खे 
.._ पालन कर सकेगा । 

... समय के अल्प होने से जो अनित्यादि बारद्द भाव- 
. ज्ञाओं का स्वरूप माना गया है वह इस समय नहों 











... से कम का उद्धव है। अत एव कर्नाश करने के डिये 
.. जिन भावनाओं का स्वरूप में आगे दिखलाता हैं, उन- 


..._ जीव पाप न करे, या कोई दुःखी न हो, और सब का. 
. मोक्ष हो, इस मैत्री भावना पर ध्यान देते हुए, गुणीजनों 
. को देखकर आनन्दित होना, और उनके गुणों पर राग- “४ | 
. दृष्टि करना, इस प्रमोदभावना से प्रमोदपूण रहना 
.. चाहिये। किन्त दीन, आते, भयभीत ओर जीवित की 
... याचनाकरनेवाले पर तो यथाशझ्यक्ति ( उपकाररूप ) कारु- 
.... ण्यभावना से सदाही भावितात्मा रहे । और उसीरीति 
.. से हिंसादि कर कम, देवगुरु की निन्‍दा, एव व्यथे . 
... आत्मप्रशंसा करनेवाले पुरुष में ( उपेक्षाबुद्धिरुपष ) + 
..._ साध्यस्थभावना रखना उचित है | जो पुरुष इन पूर्वोक्त - 
गा, वही वीर प्रभु की आज्ञा को बस्तुतः 


ञ ृृ न हथ३ ः ञ 





























... नरकगतिरूप संसार का कारण पाप है। क्योंकि पृण्य हा 
.. और पापका कारण कम है और कर का कारण पुण्य... 
पाप है। इसलिये कर्म और पुण्य का अन्योन्य काये 


की सत्ता, ओर कर्म के अभाव में संसार का अभाव है। ' 
अथवा कर्म ओर संसार का भी अन्योन्य कार्यकारणभाव 


3 
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... कहा जा सकता, इसलिये उनको योगशास्त्रादि से समझ 


लेना चाहिये। अब अहन्‌ देव की आज्ञान॒सार पूर्वोक्त 
धंर्माराधना के प्रकार को डी थोडासा दिखलाकर में 


०२7५ 


अपने इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहता हूँ। 
पहिले ग्हस्थों को न्‍्यायसंपन्न विभवादि ३७ गुणों 


/ . फी प्राप्ति करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये; तब उसके 


.. बाद सम्यक्त्वमूऊक द्वादरश ब्रत का अधिकारी होना संभव 


४ है। अत एव द्वादशब्रत पाछन करने के लिये श्रावक 


लोग हमेशा घट कर्म करते रहेते हैं। लेकिन श्रावकों को 
हमेशा यही विचार करना चाहिये कि कब इस असार 
ससार को त्याग करके म्ुनियोंके वेष से आत्मकल्याण 
. को प्राप्त करूँगा; अथवा कब अनित्य ग्रहपाश को छोडकर 


84 ।  घास्तवचिक सुख को प्राप्त होऊंगा | 


पूर्वोक्त भावनाएँ जिसके अन्तःकरण में दृढ़ हो 


.. जाती है, वह, गाहैस्थ्य को छोड़, साधु दोकर स्वपर - 
:.. ज्ञीवों का कल्याण कांरक होता है| तदनन्तर बह पर- 


.. मुपरा से अनन्तसुखमय, निराबाध, अनुपमेय, अक्षय, 
.._. मुक्ति स्थान को भी प्राप्त करता है । 


जनशाख्रकारों ने छोक के अग्र भाग में जो मुक्ति 


... का स्थान माना है वह उनके गंभीर आशय को सूचित 


. . करता है| क्‍योंकि जब कर्म के बोझे से जीव मुक्त होता... ०“ 


* है तभी ऊध्व॑गति को प्राप्त हाता है | संसार में भी ऐसा बा 
.._ देखा जाता है कि जो इलका पदा्थे रहता है वह ऊपर... 
.. को ही उठता है। यहाँ पर यह हाड्डा उठती है कि उस ह 
.. ऊध्वंगतिवाले जीव की बराबर ऊध्वंगति होती ही रहनी रे पा 
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चाहिये, किन्तु उसकी गति में कदापि बाधा नहीं होनी 


चाहिये। तब तो सुक्तावस्था के जीव में अनवस्थि- 


4 तिरूप दोष बना ही रहेगा। इसका उत्तर यह है कि 


 ज्ेनशाख्न के माने हुए घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय पदार्थ 
की जहांतक सत्ता है, वहां ही तक तो लोक है ओर 
 ज्ञहीां उनकी सत्ता नहीं हे वहां अछोक माना गया हे। 
इसलिये धर्मास्तिकाय तो ज्ञीव और पुद्कलों की गति में, 


और अधर्मास्तिकाय उनकी स्थिति में सह्यायक है। 


किन्तु छोक के आगे उन दोनों के अभाव होने से वहां 


ही तक जीव जासकता है; क्योंकि फिर आगे ज्ञाने का 


कोई कारण हँ। नहीं ह। 


_ मनुष्यक्षेत्र पेंतालीस लाख योजन प्रमाणही है; और +3. 
इसी मनुष्यक्षेत्र से कमंझुक्त होकर जीव सिद्ध हीसकता -: 
है; अत एवं सिद्धक्षेत्र भी उतले ही प्रमाणवाला माना 
... गया है। वहाँ पर कर्मंमुक्त ज्ञीव की समश्रेणि:वेक 
.... (सीधी ) ही गति होती है, इसलिये जो जीव जिस 
. स्थान से सिद्ध होता है वह्द उसी स्‍थान के ऊपर .. 
...._ छोकाग् में स्थित रद्दता है। यहाँ पर ऐसी झंका उत्पन्न 
... होने का अवकाश नहीं हे कि एक द्वी स्‍थान से भिन्न ३ 
... भिन्न काछ में मुक्त होनेवाले अनन्त जीव लछोकायथ के . 
... पक ही स्थान मे कैसे रह सकते हैं ?; क्‍योंकि मुक्त 
...._ ज्ञीवों के अरूपी होने से उसमें कुछ बाघ ही नहीं है। 
..... इसीडछिये वहाँ पर द्रव्यप्राण को छोड़कर [ केवल्जझान : 
.. ओर केवलरूदशन रूप ] भावध्राण के साथ जीव जाता है, 
.. ओर उस समय उसमें कमे के अभाव होने से विग्वहल,. | 


ले _[ बक्र ] गति होने की भी संभावना द्वी नहीं 
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 चड्द्रव्य, नवतत्त्व, सात नय, दो भ्रमाण, छादछ 
 श्रावक के ब्रत; काल, स्वभाव, नियति, पुरुषाकार ओर 


:. कम, इन पांच कारणों का, तथा वर्णव्यवस्था वगरदह का 





संक्षिप्त स्वरूप जेनतत््वदिगद्शन नामक व्याख्यान में 
कहा ज्ञा चुका है, इसलिये उसको वारंवार कद्दना मेँ 
उचित नहीं समझता हूं। 

.... यद्यपि जनों में अनेक भेद प्रभेद हैं किन्तु पूर्वोक्त 
मुकक्‍त्यादि पदार्थ को तो सभी इसी तरह् स्वीकार करते 
हैं; लेकिन ज्ञेनेतर दर्शनकारों ने मुक्ति के स्वरूप में ज्ञां 
अपने २ मन के भेद माने है, वे भेद भी यदि यहां पर 
 पदेखलडाये ज्ञावें तो महीनों में भी इल व्याख्यान के परदे 

होने की सम्भावना नहीं हे | 
द अन्त में में यही कहता हैं कि यद्यपि लोगों की 


... भिन्न भिन्न रुचि होने से यद्व मेरा आज़ का व्याख्यान 
.. सभी को अच्छा ही मालूम हो, ऐसी में स्वप्न म॑ भी 
..._ संभावना नहीं कर सकता; तथापि मध्यस्थ्दृष्टिरखनेवालद्षे 
. श्रोताओं को तो अवश्य कुछ न कुछ इससे लाभ द्वी | 


.. द्वोगा; यह सुझे पूरा विश्वास हे । 


इतना ही कहकर ओर न्यूनाधिक होने की 


रा . क्षमा मांगता हुआ इस व्याख्यान को समाप्त करता है ॥ रा. क्‍ 
के यत्र तत्र समय यथा तथा का 
«&....... योउसि सोञ्स्यभिधया यया तया। 
..... वीतदोपकछाः स चेंद्‌ भवान्‌ हे 
एक एवं भगवन्‌ | नमोस्तु ते ॥ १ ॥ 





